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नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 27 , 2012 / भाद्र 5 , 1934 
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27 , 2012 /BHADRA 5 , 1934 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 24th August , 2012 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2012 
का . आ . 1976 ( अ).- - सरकारी प्रतिभूति अधिनियम , 2006 
( 2006 का 38 ) की धारा 7 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों । 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार किसी एकमात्र मृतक धारक अथवा 
संयुक्त मृतक धारकों, जैसा भी मामला हो , द्वारा धारित सरकारी 
प्रतिभूति के बकाया मूल्य की सीमा के रूप में एतद्द्वारा पांच लाख 
रुपए से अनधिक की ऐसी राशि निर्धारित करती है , जिस तक भारतीय 
रिजर्व बैंक किसी व्यक्ति को एकमात्र मृतक धारक अथवा संयुक्त 
मृतक धारकों , जैसा भी मामला हो , के रूप में ऐसी सरकारी प्रतिभूति 
का स्वामित्व प्राप्तकर्ता स्वीकार करेगा । 

[ फा . सं. 4 ( 1 ) - पीडी/ 2004 ] 
डॉ . रजत भार्गव , संयुक्त सचिव 


S. 0 . 1976 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 3 ) of Section 7 of the Government 
Securities Act, 2006 (38 of 2006 ) , the CentralGovernment 
hereby fixes the amount not exceeding five lakh rupees as 
the limit of outstanding value ofGovernment security held 
by a deceased sole holder or deceased joint holders, as the 
case may be , up to which the Reserve Bank of India may 
recognise a person as having title to such Government 
security of the deceased sole holder or deceased joint 
holders , as the case may be . 


___ [ F. No. 4( 1 )-PD/ 2004 ] 
Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy. 
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